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We cry PEE 


हे ४ 
% = 

: अथ विष्णुसहखनाम 
हा (भाषा) 

ऊँ छन्द पद्धरी 

%* 

# जय विश्व विष्णु जय a . 
క भव्य. भवतहु उ 

# प्रभु भूत हु 


# जय भूत कृतहु जय भूत भृत। 
*#ै ज़य भाव जय जयति भूतात्म नित I 


बि.स. ५ जय जयति भूत भावन परेश | 
“Ee भूतात्मा . परमात्मवेश ॥ 
$ जय मुक्तनके गति परमनाथ । 

$ जय अव्यक्त कृत दासन सनाथ ॥१॥ 
जय पुरुष साक्षि क्षेत्रज्ञ cri 
*# जय अक्षर योग स्वरूप dri 
£ जय योगविदनके हो नियन्त । 

# परधान पुरुष ईश्वर अनन्त ॥श॥ 


# जय नारसिंह वु श्रीनिधान | 
wa केशव पुरुषोत्तम wml 
# जय सर्व सर्व जय शिव gn! 

% 

x भूतादिकहु अव्यय निधि सुजान Il 
# जय सम्भव भावन भर्त सोय | 

x जय प्रभव प्रभो ईश्वरहि जोय ॥ 
¥ जय जय स्वयम्भू जय शम्भू శ | 

* आदित्य. पुष्कराक्षह mia 


7 


Kok kkk नर नर मैप मर. 


ढ़ 2 


कं 


fag जय जयति महास्वन भुवन माहि | 
“Ea जय अनादि निधनहु सदाहि ॥ 
# धाता विधात जय धात शथेय। 
#जय धात उत्तमहु अप्रमेय ॥६॥ 
४ जय हषीकेश जय पद्मनाभ । 
# जय अमर प्रभों घनश्याम आभ ॥ 
४ जय विश्व कर्म जय मन त्वष्ट । 
$ जय जय थविष्ट जय थविर ge ॥७॥ 


येर नई मर नर नर बेर kkk दाऊद दर नर नंद मे नर नर नर 


ध्रुव mg सरसिजाक्ष । 
शाश्वत कृष्णहु लोहिताक्ष ॥ 
जयति प्रतर्दन जय प्रभूत । 
त्रिककुब्धामहू यश अकूत ell 
करन पातकिन క पवित्र | 
man ईशान मित्र ॥ 
som प्राणहु ज्येष्ठ श्रेष्ठ 


. परजापति अतिकुमतिनेष्ठ ॥९॥ 


मन: ने ने: ने ने: नर ने नर नर kk 


fx. క जय 
१० % जय 
¥ जय 

बे 
¥ जय 
* जय 
¥ 

ey 
¥ जय 
Hep 


हिरण्यगर्भ भूगर्भ धारि। 
माधव मधुसूदन uf 
ईश्वर जय विक्रमी राम । 
yah माधवी अराम ॥१०॥ 
विक्रम जय क्रम Hen | 
जयति अनुत्तम द्वारिकेश ॥ 
gnu जय जय कृतज्ञ । 
जय कृति आतमवन्त प्रज्ञ ॥११॥ 


# जय जय सुरेश जय शरण शर्म-। हैँ वि. स. 
# जय विश्वेत धारक सुधर्म ॥ कक 
ప जय जयति प्रजाभव अहकृपाल | 

हैँ जय जय सम्वत्सर जयति mer IR 
Eu प्रत्यय सब दर्शन प्रसिद्ध । 

है जय अज mm जयति सिद्ध ॥ 

४ जय सिद्धि जयति सर्वादि श्याम । 

हूँ जय अच्युतजय सब अंग ललाम Ut 


kkk kkk 


वि.स. # जय जयति वृषाकपि अमेयात्म । 
२२ * जय सर्व योग विनिश्चित महात्म ॥ 
* जय ay वसुमना असतिसमात्म | 
जे संमित समजय mem ॥१४॥ 
४ जय जयति पुण्डरीकाक्ष दक्ष । 
* जय जय वृषकर्मा प्रबल पक्ष ॥ 
FET wha वृषाकृति रुद्ररूप । 
$ जय बहुशिर जय ay अनूप ॥१५॥ 


विश्वयोनि शुचि अवससत्य । 
अमृत शाश्वत स्थाणुनित्य | 
वरारोह यादव प्रधान । 
जयति महातप प्रभु महान all 
सर्वतज्ञ सर्वहि .विज्ञात । 
meg भानु भात ॥ 
जयति जनार्दन जयति वेद | 
जयति वेदविदप्रद अषेद ॥१७॥ 


कह ने ने: ने: ने: नर नर न* नर मर नर सर नर 


Regn जयति वेदाड़ ज्ञात । 
१४ * जय जयति बेद विद कवि विख्यात ॥ 
$ जय जयति सकललोकन अध्यक्ष | 
जय जयति जयति देवन अध्यक्ष ॥१८॥ 
$ जय धर्माध्यक्षहु जय सुआत्म । 
x जय जयति कृताकृत चतुर आत्म ॥ 
जय am जय चततुर्दन्त । 
# जय चारिबाहु why wan 


x 
x 


ga जय भोजन भोक्ता ललाम | 

# जय जय सहिष्णु जगदादि जाम ॥ 

के जय अनघ विजय जेता गोविन्द | 

हैँ जय॒ विश्वयोनि आनन्दकन्द ॥३२०॥ 
जय जयति पुनर्वसु जय उपेन्द्र । 

४ जय mm जय प्रांसु mm 
जय जय अमोघ जय शुचिस्वरूप । 

*# जय ऊर्जित अति इन्द्रहु अनूप ॥२१॥ 


३ 


3 ok sles of ole ole ok ok ole sfe ole ole ole ale ole spe fe 


2 3 


ప 


fag जय॒संग्रह wi qm सोय । 

२६ % जय नियम जयति यम वैद्य जोय ॥ 

* जय वैद्य सदा योगी अकाम | 
ta जयति जय कृष्ण राम ॥२२॥ 

* जय माधव जय मधु रमाकान्त | 

gaa अतीन्द्रियहु आधार सन्त ॥ 

* जय महाकाय जय महोत्साह | 
‘ua जयति महावल यश अथाह UR 


$k kkk kkk kk kk से नर ये सर kk 


महाबुद्धि जय - महावीर्य | gh. 


महाशक्ति जय महाथीर्य ॥ ० 
जयति mg जगतवास | క 
shy fermi ¥ 
अमेयात्म $n महान । हर 
महा अद्वि धृतियुत विज्ञान ॥ x 


महेश्रास जय मही भर्त्त । 
श्रीनिवास खल दलन ian ¥ 


विस. # जय mm गति अनिरुद्ध Fa । 
२८ *# जय wm गोविन्द gal 
*# जय जयति गोविदन पति सुजान | 
au जय मरीचिदमनो महान ॥२६॥ 
# जय हंस gE हिरणनाभ । 
: $ भुजगोत्तम सुत यह पदानाभ ॥ 
* जय जयति प्रजापति जय अपृत्य | 
$ जय जयति सर्वद्रस सिंह सत्य ॥२७॥ 


sum जय जय सनन्‍्धमान है वि. स. 
$ जय थिर जय अज करुणानिधान || रे 
gr wg fy के 
जय सुरारिष्न गुरु परम आत्म ॥२८॥ # 
ET TM जय जय धामसत्य | रू 
# जय सत्य पराक्रम रूप नित्य ॥ b3 
$ जय निमिष जयति अनिमिषसुमालि | ¥ 
$m mm कुब्जशालि ॥२९॥ ¥ 


बुद्धि उदार अग्रणीज्ञान । 
जयति ग्रामणि जय श्रीमान ॥ 
न्यास समीरण जय fan | 
सहसशीर्ष विश्वात्म सन्त ॥३०॥ 
सहस अक्ष ज़य सहसपाद । 
aia जय धृत avn ॥ 
निवृत्त आत्म संवृत्त सुजान । 
mn अमल. थान ॥३१॥ 


Kk ke ने नर kok नर ने नर न ok kok नर नर न 


# जय जय अह संवर्त्तक परेश । 
* जय af अनिल- धरणी धरेश ॥ 
*£ जय सुप्रसाद जय प्रसन्नात्म । 
& जय विश्वस॒ुजक जय शुद्ध आत्म IR 
* जय विश्वमोचि विभु सत करन्त | 
: # जय जय सतकृत जय yen ॥ 
faa mm नारायण निराकार । 
* जय aa अतिशय उदार RR 


sag अप्रमेयात्म जय जय विशिष्ट । 
३२% जय जयति सृष्टिकृत शुचि प्रतिष्ठ ॥ 
# सिध्यर्थ सिद्धसड्डल्प नाम । 
i सिद्ध सिद्ध साधव mR. 
# जय जयति वृषाही वृषभ विष्णु । 
# qm mm af fey 
# जय am जय जय विविक्त | 
हैँ जय जय श्रुतिसागर सुभुज fw ॥३५॥ 


मई नई ने: नई kk न नर नर नर kkk kkk सर से 


.ाएएएएशओ 


# जय gh वाग्मी जय महेन्द्र हूँ वि. स. 


* जय ge जयति ag जय na ॥ J 
जय जय अनेकवपु Fl క 
शिपिविष्ट प्रकाशन अवध भूष ॥३६॥ 3 

* जय ओजतेज ga धृत अनन्त । हू 

# जय प्रकाशात्म जय रमाकत्त ॥ 

५ जय जयति प्रतापन रिद्धि mal $ 

Ey जय असपटष्टाक्षह्ु Ta ॥३७॥ डर 


बि.स. है चन्द्राशुमन्न भास्कर प्रकाश । 
३४% जय अमृतअंशु भव भानु MW 
img Tar औषधीश । 

* जय जगतसेतु जय सत्य EEA) 
# जय सत्य धर्म विक्रम अमान । 
जय भूत भव्य भवपति महान ॥ 
qua पवन hh पावन मुरारि । 

# जय अनल जयति मनसिजविहारि ॥३९॥ 


gu जयति काम कृत कान्तकाम | ghee. 
* जय जयति कामप्रद प्रभु ललाम ॥ ణి 
है ज़य॒ जय युगादि कृत युगावर्त । डर 


हैं ज़य जय सकाम बहु अशन कर्त ॥४०॥ हूँ 
* जय जय अदृश्य अव्यक्तरूप । 
tau जय सहस्रजित छबि अनूप ॥ క 
* जय जय अनन्त जित मोद धाम । క 


५ इष्टह fhe fre mn శ 


जय शिखण्डि जय नंहुषवीर | 

जय वृष जय क्रोधघ्नधीर ॥ 

जयति mm कर्त्त कृष्णु | 
विश्वबाहु महिधर सुविष्णु ॥४१॥ 

जय अच्युत जय प्रथिप्राण | 
more इन्द्रानुज प्रधान ॥ 

जयति अम्बुनिधि अधिष्ठान | 
mma भगवान ज्ञान ॥४३॥ 


* असकन्ध प्रतिष्ठित जयति राम | 
असकन्ध धार जय शधुर्ज धाम | 

£ जय वरद वायु वाहन महान । 
जय वासुदेव जय gam mn 

# जय जयति mn आदिदेव । 
जय जय अशोक तारन सुभेव ॥ 

* जय तार सूर जय सौरि yal 

$m wh जनेश्वर शुद्धबुद्ध ॥४५॥ 


aaa जय agg सतावर्त । 
vim mh दासन gi wl 
है जय mm निभेक्षण पद्मनाभ । 
४ जय अरबविन्दाक्ष अनूप आभ Ia 
# जय mm जय a शरीर। 
है जय जय mf जय ऋद्ध धीर ॥ 
am जयति जय जय महाक्ष । 
# जय mgm जय . विशालाक्ष lel 


kok ने: ने: ने नर नई नर नर नई नई kkk kk kk 


rs EI 


gy जय अतुल शरभ जय जयति भीम | वि. स. 
# सब जगह विहरहरि धर्म Ha x3 
fara लक्षण लक्षण्य नाथ ! క 
% 3 
# जय लक्ष्मीपति जयकर सुनाथ lect 
# जय संमिति जय fen ललाम | 
$ जय रोहित mig हेत राम ॥ 
‘mm सह जय सुर सहाय | 


ప 
En 
ల 
ప 
en 
లం ఇ 
बे 

Ca లర 

Hep) जयति महीधर मोद दाय INA శ 


विस. * जय महाभाग जय वेगमान । 
४० *# जय जय अमितासन मोद मान ॥ 
* जय उद्धव क्षोभण जयति देव। 
# fing परसेश्वर सुसेव luo 
# जय करन जयति कारणहु wt | 
. है जय गहन गुहा जय जय fei ॥ 
# जय जय व्यवसायहु व्यवस्थान | 
जय mg थानद महान ॥५१॥ 


# जय ध्रुव na जय परस्पष्ट । 
£ जय तुष्ट पुष्ट शुभ नयन wl 
¥ जय जयति. राम जय जय विराम | 
# जय विरज जयति मार्गहु ललाम ॥५१॥ 
$ जय निज भक्तनके mg WI 
Ew जय जय अनयहु देव थेय ॥ 
# जय वीर शक्ति युत श्रेष्ठ नाथ । 
$ जय धर्म धर्म धरकर सनाथ ॥५३॥ 


वि.स. जय 
४९% जय 
| जय 

x 
*# जय 
Hap 
४ जय 

పా 
ap 
డం 


जय विकण्ठ जय पुरुष प्रान | 
sro प्रणवहु yy प्रधान ॥ 
हिरण्यगर्भ शत्रुघ्न व्याप्त 
वायु Jd ऋतुसुआप्त ॥५४॥ 
जयति सुदर्शन जयतिकाल । 
परमेष्ठी परिग्रह कृपाल ॥ 
उग्र mh सम्वत्सरेश | 
दक्ष जयति विश्राम वेश ॥५५।॥ 


fe 
श्र 


fe 
= 


kkk न: नर kk kkk kk 


# जय विश्व mg जग अधार । 

* जय विस्तारहु जय नन्‍्दकुमार ॥ 

£ जय थावर थानहु जे aml 

* जय जय बीजहु जय जय अमान eal! 
जय जयति अर्थ जय जय अनर्थ | 

*£ जय महाकोप जय जय समर्थ ॥ 

*# जय जयति महाधन महाभोग । 

# जय अनिर्विण्ण जय जगत रोग ॥५७॥ 


fag जय जय थविष्ट भुव धर्म जूप । 
४४ % जय जयति mma ag अनूप ॥ 
है जय जय नक्षत्रि नक्षत्रनेमि । 
* जय क्षमहु जयति जय छाम छेमि ॥५८॥ 
* जय जयति समीहन यज्ञ mW 
जय mq सत्रहु जय महेज्य ॥ 
saa Tae. गति सर्व दर्शि। 
जय निवृत्तात्म wa Ee 


mmm mmm डर 


जय जय gra उत्तम सुज्ञान । 
जय सुमुख जयति सूक्षम महान | 
x जय जय सुघोष जय सुखद भूरि। 
x 
जय सहद मनोहर सुछवि पूरि ॥६०॥ 
Ew जय जित क्रोधहु वीर ag! 
$ जय जयति विदारण दुष्ट दाहु॥ 
# जय स्थापन स्ववशहु जयति व्यापि | 
हैं जय जय अनेक आतम प्रताषि ॥६१॥ 


विस. हूँ जय जय अनेक कर्मन करन्त । 
४६% जय वत्सर वत्सल नाथ सन्त ॥ 
* ज़य वत्सल जय जय TI 
a जयति Tm qa ne 
# जय धर्म रक्ष धर्महि करंत । 
# जय धरमो पालक सदा सन्त ॥। 
* जय va mm क्षर ज्ञान । 
हैँ जय सहस्रांशु जब जय निधान ॥६३॥ 


# जय कृत लक्षणहु गभस्ति नेम । 

* सत्तस्थ सिंह करन Bl 

£ जय भूत mm आदि देव । 

‘an देव भूत महादेव ॥6४॥ 
जय गुरु उत्तर Taf ललाम | 

४ जय गो mm गम्यहु अराम ॥ 

* जय जयति पुरातन प्रभु अकाम | 
जय. देहभूत भूत mm श्याम Hel 


वि 


aga qf दक्षिणहु जय कपीन्द्र । 


४८ # जय सोमप अमृत जय mall 
* जय सोम जयति पुरजित ब्रजेश । 
$ पुरुषोत्तम . जय जय विनय वेश ॥६६॥ 
* जय Tama दाशाई Nl 
हुँ जय सात्वतपतिं जय जीव धीर ॥ 
gaa जय विन इत साक्षी मुकुन्द | 
# जय अमित विक्रमहु बदन wa ॥६७॥ 


kkk kkk kkk kkk. 


# जय जय अधम्भोनिधि अनन्तात्म | 2 


जय जयति महोद्धिसे महात्म ॥ रे 
gaa जय अन्तक अज క | క 
* जय जय स्वभाव्य शुचि जसह गहे ॥६८॥ ¥ 
# जय जयति प्रमोदन जिता मित्र | sa 
४ आनन्द mg नन्‍द fl x 
*# जय जयति त्रिविक्रम सत्य धर्म। .. है 
*# जय कपिलाचार्य महर्षि mie ¥ 


बस, * जय जयति मेदिनीपति कृतज्ञ । 
2 క్ల जय त्रिपद त्रिदश अध्यक्ष प्रज्ञ ॥ 
* जय जय कृतान्त कृत महा श्रृद्ध । 

* जय महावराह गोविन्द अंग ॥७०॥ 
క जय mmm tt सुषैन । 
$ जय गुहा mig गहन चैन॥ 
# जय गुप्त चक्र अरु गदा धारि। 

$ जय da Tin अजितहु खरारि let 


(आप्ज: kkk koko ने 


షష 


ET 


# संकर्षण. जय दृढ़ कृष्णनाथ । 

* जय वरुण aug अच्युताथ Il 

# जय वृक्ष जयति जय पुष्कराक्ष 

५ जय महा मनहु भगवान्‌ स्वाक्ष lez 
* जय जय भगध्न TT कपाल । 

* जय वनमाली हलधर विशाल ॥ 

* आदित्य ज्योति आदित्य a । 

# जय जय सहिष्णु गति सत्यमेश ॥७३॥ 


fag जय खण्ड परस जय जय स्वधन्व | 
५२% जंय द्रविणप्रदहु .दारुण अकन्व ॥ 
जय जयति दिवसप्रिय सर्व दर्श । 

* जय वाचस्पति जय. व्यास हर्ष ॥७४॥ 
* जय जयति अयोनिज जय त्रिसाम । 
$ जय जय सामंग निर्वाण साम ॥ 
*# जय भेषज भिषज संन्यास कारि | 

*# जय समजय mg निर्विकारि ॥७५॥ 


मं ने: नमः नर ने: ने: नर kkk नर ने नं सैर नर kk 


निष्ठा wag सुभग अंग । 
जयति परायण यश अभंग ॥ 
शान्तिद स्रष्टा ga wm! 
कुबलयेष गोहित gm ॥७६॥ . 
गोपति गोप्ता वृषभ अक्ष | 
वृष प्रिय अनवर्ती प्रत्यक्ष ॥ 
: निवृत्तात्म संक्षेप्तु॒ क्षेम । 
जयति a शिव gm ॥७७॥ 


न: ने: मई नर नर मर नर मंध् यर मे 


fag जय श्रीवक्षआ sim श्रीद । 
५४ $ श्रीमन्त श्रेष्ठ. श्रीपति प्रसीद ॥ 
* जय श्रीनिवास जय जयति श्रीश । 
है जय श्रीविभावनहु श्रीनिधीश ॥७८॥ 
$& जय श्रीकर श्रीधर Taf श्रेय | 
# जय श्रेय fm विरचिधेय ॥ 
४ जय लोकत्रयाश्रय स्वच्छ TTI 
जय mma Ti अभग Ue 


हः्नः् न न नः नः नर तप न: न kk kkk %*%k 


wm लि 


«a ज्योतिगणेश्वर विजित आत्म | 

* जय विधेयात्म जय जय परात्म ॥ 
जय जयति छित्न संशय उदीर्ण | 

४ जय जय सतकीरति बल अजीर्ण ॥८०॥। 
सर्वत्र ay जय जय अनीश 

*# जय शाश्वत थिर भूसे महीश ॥ 

*# जय भूषण नीति विशोक राम | 

* जय जयति शोकनाशक अकाम Ie 


4 


tag जय अर्चित अर्थि समान नाथ । 
५६% जय कुम्भ विशुद्धातम gl 
*# जय जयति विशोधन शुद्ध बुद्ध | 
४ अनिरुद्ध जयति fa दुष्ट ga ॥८२॥ 
*# जय अप्रतिरथ  प्रद्युम्नवीर । 
“5 जय अमित fg समरधीर ॥ 
ge कालनेमि दानव WN 
जय सौरि सूर wim कुमार ॥८३॥ 


मच नं नर नर नर सैर सर 


% 


नर नेः ने नर 


जय सूर जनेश्वर Berm! 

| जय त्रिलोकेश केशव सुआत्म ॥ 
जय केशि विनाशन हरि दयालु । 

*# जय काम देव जय . कामपालु lal 
जय wala कृतागम कामिकान्त | 

* जय fey wa mal 
जय विष्णु वीर जय जय अनन्त । 
जय जयति धनंजय Hama ॥८५॥ 


wag ब्रह्मण्य ब्रहा कृत ब्रह्म ब्रह्म । 


uc रा जय 
हई जय 
x 
yu 
ap! 
Fp 
x 
x 
ह# जय 


ब्रह्मा विवर्दन Tl 
mh ब्रह्मविद्‌ ब्रहि विष्णु । 
जय ब्रह्मण - am जिष्णु ॥८%॥ 
जय ब्राह्मण प्रिय धुर्ज धर्म । 
जयति महाक्रम wernt ॥ 
जयति महोरण महातेज । 
जयति महाकृति सर्प सेज cell 


kek नर सर नर सैर सैर मई न नध नं* मंच सध ये 


* जय 
जय 
+ जय 


महाजज्व जय महायज्ञ | 
महा हविष जय प्रभु कृतज्ञ ॥ 
जय Ta जय स्तवपियार | 


x 
* जय जय स्तोत्र जय स्तुति उदार ॥८८॥ 


#£ जय 
४ जय 
बे 

¥ जय 
* जय 


जय स्तोता रन प्रियहु पूर्ण । 
wr किय शत्रु चूर्ण ॥ 
पुण्यकीर्ति जय पुण्यरूप । 
जयति अनाय दुष्ट कूप ॥८९॥ 


mag जय जयति मनोजब तीर्थ कारि | 
faa aa जय मुरारि॥ 
जय ae जय जय वासुदेव । 
# जय ag जय gm हविषदेव ॥९०॥ 
# जय सदगति सत्कृति सर्वयामि | 
x जय सत्ता जय सह भूतिस्वामि ॥ 
sau सत परायणहु शूरसेन । 
हँ जय॒जय यदुनायक कंजनैन ॥९१॥ 


# जय जयति सुयामुनि सन्निवास | 
४ जय वासुदेव जय भूतवास ॥ 
sigh जय अनल रूप । 
ea जयति दर्पद अनूप ॥९१॥ 
$ जय जय ha दुर्द्ध/ mel 
# जय अपराजित जय जय अखण्ड | 
है जय विश्वमूर्ति जय महामूर्ति । 
# जय दीप्तमूर्ति जब जय अमूर्ति ॥९३॥ 


मे नर मे: नर मर जे अं: kk २ २६ २६ 


y 


fag जय मूर्ति अनेकहु जय अव्यक्त । 
६२४ जय wa मूर्ति सतबदन व्यक्त ॥ 
है जय एक srg मोदधाम । 

है जय सः जय वः जय कासुनाम ॥९४॥ 
sa कि जय जय जय तत्परेश । 
fg जयति अनुत्तमपद रमेश ॥ 
gu लोकबन्धु जय लोकनाथ ।. 

# जय जय माधव जगन्नाथ I 


मं: न: kkk kkk kkk नर तर सर मं मत नर सर 


$ जय जयति भक्तवत्सल गोपाल | 
$ जय gu वर्ण हेमांग लाल ॥ 
# जय चन्दनांगी जय वरांग | 
Ta जयति वीरहा विषमसांग igen 
ZT Tae तासी अचल थान। 
# जय जयति अमानी चल महान ॥ 
$ जय मानद Tag लोक स्वामि। 
# जय जयति लोकधृत अमृतनामि ॥९७॥ 


mn 
Ww 
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मई 


ap 
a] 


శ 


p 


विस. मै जज 


we जय सत्य मेध जय जय UT ॥ 


x जय 
fu 
¥ 

x जय 
x जय 
క 

है जय 
* जय 


जय सुमेध मेधजहु | 


जयति un धराधार । 
तेजों वृष gn उदार Ul 
सर्व शख्रभुत me ललाम | 
पग्रह fue अव्य याम ॥ 
जयति mmm नेक | 
चतुर मूर्ति सत कमलभुंग Ne 


kkk kk ने: न: kkk kk नर नर थी मंध नै 


४ जय Eg जय चत्त॒र्व्यूह। हैँ वि. स. 


जय चतुर गती प्रिय सनन्‍्तजूह ॥ कक 
*# जय चतुर आत्म जय चतुर भाड़ | Fa 
ET सदा THM स्वभाउ ॥१००॥ ¥ 
Ta चतुरवेत विधि एक पाद | 
# जय समावर्त जय ब्रह्म बाद॥ हे 


ह जय निवृत्तात्म gu gai # 
£ जय दुरतिक्रम दुर्लभ अनन्त ॥१०१॥ हैं 


max gm FE दुराबास । 
ने 
६६ # जय gh gu दीर्घनास ॥ 
9 ५ जय जय सुभंग जय जय सुतन्तु । 
ह $ जय जयति लोक सारंग wg ॥१०२॥ 
sa जयति तन्‍्तुवर्द्धन सुधर्म । 
ప जय इन्द्र कर्म जय महाकर्म ॥ 
है जय जय कृतकर्म  कृतागमेश । 
5 जय उद्धव सुन्दर gam ॥१०३॥ $ 


मद ने नर सर 


«fe 
शत 


म। ने: न नई ने तप नर kkk 


le 
शत 


# जय सुन्द gr Tu औ वि. स. 


$ जय अर्क वाजसन पद्मनाभ ॥ है १७ 
जय जय qT जय जय जयन्त | कं 
५ जय Tm विजयी अनन्त ॥१०४॥ £ 
४ जय gm अक्षोभ्य. श्याम । 
x जय सर्व वाचस्पति पति ललाम ॥ క 


# जय जयति mea महागर्त्त । శ 
5 जय महाभूत सब जगत भर्त्त ॥१०५॥ हैँ 


विस. క్ఞ जय जयति महानिधि कुमुद క | 

६८४ जय कुन्दर mag मुकुन्द ॥ 

¥ जय पावन अनिलहु अमृत ar | 

p # जय. अमृतरूप आनन्द रासि ios ¥ 
# सर्वज्ञ सर्वसुख 89 . दास । 

हैँ सुत्रतह॒ सिद्ध वास ॥ 
है रिपुजित रिपुतापन जय अमन्द | ४ 
5 अश्वत्थ उदुम्बब जय अनन्द ॥१०७॥ 3 
‘amp eu सूदन सुजान। స్థ 


gr सप्त जिहा सहसार्चियान ॥१०८॥ # वि. स. 


| uly सप्त वाहन अमूर्ति। ¥ es 

# जय अनघ अचिन्त्यहु काम qin ¥ ह 
ET भयकृत भयनाशन मुकुन्द | ¥ 

ET अनुवहतहु कृशशूलनन्द ॥१०९॥ है 

x 3 

x जय गुणभृति निर्गुण जय महान्त | डर 

x जय अध्षृत जय जय स्वास्थ wr || ¥ 

$ जय mam ae | ¥ 


* जय भार भूत कथितहु प्रशंस non ¥ 


fx. క जय 
Se జ जय 


* जय आश्रमश्रमनहु 


योगि जयति जय योगिईश । 
सर्वकामप्रद पति अनीश ॥ 


जयति श्याम । 


$ जय जय सुपर्णय रघुपति ललाम ॥१११॥ 
५ जय जयति वायुवाहन ana | 
४ जय . जयति లక? లా ॥ 
४ जय दण्ड दमतया ओदमनाथ | 


Hp 


सर्वसहु 


अपराजिताथ UR 


Krk न नप तप नर नर सर नर सर सै kkk 


% 


le 


जय जय नियत नियमहु यमेश + वि. स. 


जय am साक्तविक रमेश ॥ 0 
*# जय सत्यधर्म जय परायणार्य । डर 
* ౫ 

जय अभिप्राय wag आचार्य ॥१३३॥ डर 
$ जय जय प्रियाह जय अरह स्वामि | 
# जय जयति नाथ प्रियकृत अकामि ॥ ¥ 


oy 


$£ जय जयति विहाय संगति सुजान | 
जय प्रीति वर्द्धनहु प्रभु महान ॥११४॥ है 


Kk 


pag TU ज्योति सुरुचिर विसूर्यनाथ । 

७२ # जय हुत भुक्‌विभु सुखकर सनाथ ॥ 

y * जय जयति विराचन जय सवित्र | 
iu रविलोचन लीला विचित्र nul 

*# जय जय अनन्त हुत भोजि भोग । 

५ जय सुखद नैकदहु अमल योग ॥ 

* जय जय अग्रज जय अनिर्विन्न । 
$ जय सदा मर्षिनहिं परिच्छिन्न lel 


kkk न: न ने kkk kkk kkk 


¥ अद्भुत लोकन अधिष्ठान 
जय जयति सनातन तम सुजान | 
# जय जयति सनातन कपिल योगि 
+ अव्यैकपषि स्वस्तिद स्वस्ति भोगि ॥११७॥ 
¥ जय जयति am जयअच्छौद्र | 
जय स्वस्ति fg जय ae ॥ 
* चक्री जय कुण्डली नाथ । 


# जय जय विक्रमी अभैहाथ ॥११८॥ 


ने रु 
३; वि. स. 
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em 
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4. # जय शब्दाति गज याददवेन्द्र । x 


७४ * जय उर्जित शासन राघवेन्द्र ॥ * 
._* जय जयति शब्द सहस्र शिरस्वामि । ¥ 
x 

OO $ जय जय जयति शर्वरीकर सुनामि ॥११९॥ § 
# जय जय अक्रूर पेशलहु दक्ष । శ 
जय जय छमिणावर जय प्रत्यक्ष ॥ 

Oy 

*# जय दक्षिण विद्धत्तम कृपाल । * 


# जय वीतभयहु यदुवश लाल ॥१२०॥ +# 


*# जय पुण्य श्रवण कीर्त्तन रसाल । 
# जय उत्ताण रघुवंश लाल ॥ 
x जय ppm जय पुण्यशील। 
# gam विनाशन जय सुशील ॥१२१॥ 
ह# जीवन wr वीरघध्न wal 
जय mh परजन्यस्थित अनन्त ॥ 
*# जय जय अनन्त श्रीविजितमन्नु | 
हैं जय जयति भयावह प्रबल धन्नु ॥१२१५॥ 


विस. #* जय. जय चतुरष गष्भीर आत्म । 

७६% जय बिदिशव्यादिशहु दिन अनात्म ॥ ¥ 

‘au जय अनादि भूर्भुव ललाम । हि 

p हैं ज़य॒ जय सुवीर लक्ष्मी अकाम ॥१२३॥ F 


। * जय रुचिरांग जय जतन इंश । हर 
|” $ जय जय we सुविसे बीश ॥ క 
है ने 
saa भीम पराक्रम भीमकर्म । శ 


*am fa धाता सुधर्म ॥१२४॥ ¥ 


जयति mmm game | 
ऊर्ध्वग प्रभु लक्ष्मीनिवास ॥ 
जयति सतपथाचार ज्ञान | 
प्राणद प्रणबहु पण प्रमान ॥१२५॥ 
प्राण निलय जयमान | 
जयति प्राणजीवन gud ॥ 
ma .जय एकात्म । 
जन्महु मृत्यु जरातिगात्म ॥१२६॥ 


| 


|| 


स. हूँ. जय भूर्भुतस्व: जय mm 
७८ * जय सपिता same उदार ॥ 
जय यज्ञ यज्ञपति wT 
iawn यज्ञ वाहन अनूप ell 
* जय जयति चज्ञभुत यज्ञकारि। 
5 जय जग्मी यज्ञ भुजी TR 
४ जय जयति यज्ञ साधन WTI 
# जय यज्ञ अन्त कृत जय रमेश ॥१२८॥ 


मई न: नर नर नर नध kkk नर सर से 


न नर नर ने नर 


# जय जय गुहा अन्नादअन्न | हैँ वि. स. 
स्वयंजात आत्म Tag प्रसन्न ॥ सके 
वैधान सामगायन गोविन्द | 

# जय जय a  देवकीनन्द ॥१२९॥ 

# जय जयति पाप नाजशन क्षितीश | 

¥ जय जयति mg महीश ॥ 
जय जय चक्री नन्‍्दकी नाथ। 

$ जय जय me ME हाथ ॥१३०॥ 


Kk kkk sk te fe ke oe भर fe मर मर 


fag जय जयति गदाधर रमा जानि। 
«० * जय जयति अक्षोभ्य रथांगपानि ॥ 
मै जय सर्वप्रहरणायुध.. उदार । 
iam दीनके जय अधार ॥१३१॥ 


व्यासदेव भारत विषे, लिख्यो सहस्न FM 

सो yam अन्त में, बरण्यो शालिग्राम॥ 

॥ इति श्रीविष्णुसहस््रनाम समाप्त I 
॥शुभमस्तु ॥ 


kkk kkk 


TTT न नः नर तर ये सर तर नर सं 


हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के 
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